


भाष्यकश्ों 


पण्डित पूणोनन्दजी 









2#00600006/0॥00/06:2 00008 
॥ ओश्मू ॥ ० 
इशोपनिषद्‌ वेदिक भ्ाष्य। ; 
झ्ोमतो आस्य प्रतिनिधि सभा पंजाबके महो पदेशक 2 
श्रीयुत पण्डितवर्य पू्णोनन्द्जी कृत । धर 
23, 
मे 


श्रीहासानन्दात्मज गोविन्दरामवर्मा 
हारा 
“सुलक्ष साहित्य प्रचार” कार्यालय 


नं० २१६ बहुथाजार प्लीट कलकत्ताते 


हज 0020620900506006%906%0606266266%206%000602048%06%06%05%06:%2 2 


डक कक & छत % 





प्रकाशित । 
झोमट्रयानन्दाढद ३२ 
सम्धत्‌ १८३२ विक्रमो सन्‌ १९१३ इंस्थी 
प्रधभारुति ११०० 
#205680568%565568/%5956 206/6%808 





है #-05 २५4 ६-४-९६-४--२५+ ४४. 
छ मुद्रक--दुगोप्रसाद गुप्त 


बी. एल, प्रेस, ४4 
है 


११ २ सछुआवाजार ट्टोट/ कलकत्ता । ु 









$0-$७-$शे-#-खे-#-दे-# से क्र) 


भूमिका । 


कक: 2(टकक 

भारतव्षका यह सोभाग्य हो फहना चाहिए कि जो 
संस्कृत भाषा एक मृत भाषा समझो जातो थो संस्कृतके 
उच्चते रच ब्रह्म ज्ञानके साहित्यको कृषकॉके गोत समर 
जाते ये, जगत्‌ नियन्‍्ता परमप्ता परसात्सा को अपार 
दयासे इस बोशवों शताब्दी में महर्षि दुयानन्‍द सर- 
स्वतोजीके परिश्रमसे ऋषिप्रणोत ग्रन्थोंके वास्तविक 
अरथोका लोगोंको पता छगा। और आज़ “दिन दुनो 
रात चौगनी” संस्कृत साहित्य की 'रुद्धि हो रहो है, इस 
बात को साक्षिके लिये आप ४० ब्षके पूर्वके साहित्य 
की खोज करिये तब आपको पता लगेगा और मालुस 
होगा कि ऋषि दूयानन्द यदि न हो ते तो संस्कृत साहित्य 
को दशा क्‍या होतो ? इस घातको खोजका भार पाठक 
रूपर छोड़ता हुआ कुच्छ उपनिषदोंके विषयने लिखता हूं । 

+ जो गोरव संस्कृत काव्य त॑ कालोदासके ग्रन्थोंका है; 
बही गौरव संस्कृतके चा्िक एवं ब्रह्मविद्याके साहित्य 
रंपनिषदोंको प्राप्त है, अधि 5 क्या कहे इस सपनिषद्‌ 
रूपो सरोवरने जिसने गोता लगाया वह आनन्द रूपो 
हिन्होंलेमें झूछने लगा; भिर्फ देशों हो गहों विदेशों 
विद्वान भो उपनिषदोंको ब्रह्म शिक्षा पर लट हो गए। 
द्स्छोके मुगल बादशाह शाहजहांका श्रेटा और प्रसिद्द 


* औईइईन्द्र वेदालदइार लिखित “उपनिषदोंकों भूमिका से । 


( # ) 


ओर गजेखबका माई “दाराशिकोह ने रपनिषदोका 
कारसखोने अनुवाद ( उल्या ) करवाया था। उस अनुवाद 
को पढ़कर वह ऐसा मोहित हो गया कि जिसके लिखनेके 
लिये मेरे पास शठद्‌ गहों है, जोर यह सम्मसों बांधो 
कि संसारणे यदि शान्तिके देनेवाले हैं तो यहो उपनिषद्‌ 
हैं। उसो फारसोके उल्येको जमनोके प्रसिद्॒ दाशेनिक 
विद्वान “शौपनहार”ने पढ़ा और पढ़तेहोी उनको 
समहिसाने उसके हृदय सन्द्रिल लिवास कर लिया । 

शीपवहार को ठुपनिषदोके विषयसें जो सम्मति है, 
वह भो सुनने योग्य है। जाप अपने “५०६ &8 
फ्रगा० 2१ एकजणाणाए भासक पुस्तककों भूमिका 
लिखते हैं :-- 
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“संसारके मूल ज्ञान ( वेदों ) फो छोड़कर, उपनिषदों 
का अनुशोलम संसारके सभो ग्रन्योके अनुशोलनसे 
अधिक लाभदायक, और उच्च बनाने वाला है। उपनि- 
बट सेरे जोवन रूपो सरोवरने अमृत सोंचने वाले रहे हैं 
और बे मैरी मृत्यमें भी अमृतका हो कास देंगे।” इसो 
प्रकार दृशे मिक संसारके शिरोमणो “पालडायसभ” और 
प्रसिद्ठ प्रोफेसर मेक्समुछर आदि सभो पराश्चात्य विद्वान 
एक स्वरसे रपनिवदों को उपयोगिता स्वोकार करते है। 


( # ) 


श्रीशंकराचाय्यने अपने नवोन वेदान्तका भवन 
इन्हीं पर खड़ा किया। भारतव्षके वत्तेसान सुधारको 
में ग्राहप्समाजके संस्थापक शोराजारामसोहत रायने, 
समातन सिदान्तोंके प्रोषक अन्य प्राचोन ग्रन्थोंको 
तिलांजलो देते हुए भी; ठप्निषदोंको अपने लिये सदा 
सानमनोय समा और देश फेन आदि उपनिषदोका 
अनुवाद अपने हाथ से करके छप्वाया। उनके पोछे 
ब्राह्मससमाजके नेतः महर्षि देवेन्द्रभाथने सए्निषदोके 
महत्त्वकोी बहुतही बढाया। उनके तो उठपनिषदे' प्राण 
स्वरूप थो। 


लिस ठपनिषदोंकी प्राचोन जोर अवोंविन विद्वान 
एक स्वरसे उपयोगिता स्वीकार करें) सब्ही विद्वानोंको 
सन्‍्तति उपनिषदोंके पाठसे धंचित रहे ओर विभित्सः 
रुपन्यासोंसे फालशेप फरें) इससे बढ़फर 37२ खेदकों 
बात क्या होगो। 


मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक हिन्दु ( आय्यं) 
नित्य प्रति इन ग्रन्योका पाठ कर श्रह्मच्चनान लाभ कर 
चमे, अर्थ, काम, और मोक्षको प्राप्त करे। यही भाव 
रख कर मेने अपने “घुलभ साहित्य प्रचार” काय्यालय 
द्वप्एा प्रकट कर अल्प सूल्यर प्रचार करनेफा संकल्प 
फोया है, आशा है सज्जनगण अपने दृष्ट सिश्रों एन 
ग्रन्थोंके प्रचार्भ सहायता कर मुर्के रत्साहित करते 
रहेंगे लाकि ओर भो ऋषिप्रणोत ग्रन्थोंके भाष्य प्रकट 
फर कुच्छ छोक सेवा कर सकु । 


(। ) 


अन्त झ्रीमती आय्यप्रतिनिधि सभा पंजाबके महो- 
पदैशक पूज्यपाद श्रीसान्‌ पयिष्वतवय्य पूर्णासस्द्जोको 
कोटिशः घन्यवान हैं कि जिन्होंने इस तथा और भो 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थोके सरल भाष्य कर देगा स्वोकार 
किया है। 
प्रकाशक-- 
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# ओश्म्‌ # 
इंशोपनिषद्‌ वेदिक भाष्य 





गो ७७ ₹्‌ः र 
र पूर्णमद्‌ : पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूणमुद्च्यते ह 
पूर्णस्य पर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
परसात्सा पूछ है ओर यह जगत भोपण्ण है, पूरे - 
श्वरसे रचा जगत्‌ पूण है, पूणं परसात्माके पृ जगतको 
पकड़के शेष पू्णही रहता है। अथोत्‌ नियम बढ जगतके 
कान करनेसे सनुष्य भो पूण(त्रुटियोंसे रहित) हो फाजा है। 


हंशावास्थमिद्‌? सर्वे यत्किज्जु जगत्यां जगत्‌ 
तेनस्यक्तेन भुझ्ी था मा गध: कस्यस्विदुनम्‌ 


है मनुष्य ( यत ) जो ( इृद ) फाय्येसे लेकर कारण तक 
( से ) सथ ( जगसयां ) ब्रह्मागहमें (जगत) गसनशोल 
है वह सवे इेशसे आच्छादित है उस देश्वरके दोयेसे अपनाए 
पाछन पोषण कर किन्तु ( कस्यश्वित्‌) फिसोके भो 
( घनम्‌ ) वस्तु सात्रकी (सा) सत ( रचः ) अभिलाषा 
कर ॥ ९॥ 

भावाये--यह सारा संसार देश्वरसे भरपूर है, देश्वर 
इसके अम्दर बाहर विद्यमान हैं वही इसके मालिक हैं 
अतः कमसे जो वे तुम्दे दें उसमें आनन्द मना) छोगेरंके 
पदाथों'की अभिलावा ल कर। 


३ वैदिक माध्य । 


क॒वल्लेबेह कम्मोणि जिजीविषेच्छत० सभा: । 
एवं ट्वयि नानयथे तो $स्ति न कम्से लिप्यते नरे 


( इेह ) इस संसार वा इस मरदेहसे ( कस्सोणि ) परो- 
पकारादि कर्मो'को (कुवन्‌ ) करता छुआ (एवं) ही 
( शतस्‌ ) सो ( सभाः ) ब्ष ( जिज्ी।८पेत ) जोवनको इच्छा 
करे ( एवस ) हस प्रकार शुभ कर्मों में प्रथतेमान्‌ ( त्वयि ) 
तुक ( मरे ) लरनें (नम) गहीं ( कसे ) अथसे युक्त कसे 
( छिप्यले ) लिप्त होता ( इतः ) इससे ( अन्यथा ) विपरोत 
( न) नहो ( भस्ति ) हैं अथोत्‌ अन्य किसो प्रफारसे 
अशुभ कसे नहों दूर होते ॥ २॥ 

.. भावाथें--सनुष्यको उचित है कि सत्‌ कसे करता हुआा 
जीनेको इच्छा करे सत्‌ कनमें प्रट्न हुए बिना असत्‌ कर्मोमे 
छटना असम्भव है। 


असुय्यों नाम ते लोका अन्घेन तमसा55$बृताः 
ता०स्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति येकेचात्महनो जना: 

(अशुय्याी) प्राणपो ष्कोंके (नाम) प्रसिद्द (तिलो काः) बह 
छोक ( अन्येनतससा ) गाड़ अन्धेरेसे ( आदत ) ढके हुए 
( तानू्‌ ) उनके। (से) वह (प्रेल्य) सरकर (अभि) सर्वे ओरसे 
( गच्ठन्ति ) प्राप्त होते हैं ( येकेच ) जो कोई ( आत्सहेनो- 
लगाए ) आटसचाति जन हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ--औशो कोई अत्मचातोी अचर्सी जन हैं धह मर 
कर रस गतिको प्राप्त होते हैं जो प्राण पोषक असुरोंको 
कहातो है, जहां केवल अज्ञानहों भरा है जोर कुछ भहों । 


देशोपनिषत्‌ है श 


अनेजदेकम्मनसोी जबीयो नैनद्वेवा 
आप्नुवन्‌ पू्वमषंत्‌। सद्ठावलो5न्यानस्येति 
लिष्ठत्‌ सस्मिन्नपो मातरिश्वा द्धाति ॥४७ 


( यत्‌ ) जो ( एकम्‌ ) एक अद्वितीय ( अनेजत्‌ ) अचल 
अधिनाशी (समसः) सभके वेगसे भी ( जवोयः ) वेगवान्‌ है 
( पृ्वेमू ) सबसे आगे ( अषंत्‌ ) प्राप्त ( एनत्‌ ) इस इेश्थर 
को ( देखा: ) इन्द्रिय (न) नहों ( आप्नवन ) प्राप्त होते 
ओर वह सर्वत्र (तिष्ठत) रूिथर एक रस है ( चावतः ) 
विषयों गिरते हुए (अन्यान्‌ ) अन्य इन्द्रिया- 
दिकोंका ( अत्येति ) उक्ञचन करते हैं ( सस्सिन्‌ ) उस 
देषयरके व्यापकतामो ( सातरिश्वा ) सूत्राट्मा जोव ( अप ) 
कर्मो को ( दूधाति ) चारण करता है ॥ ४ ॥ 

भ्रावा्थं--जो देश्वर एक सर्वत्र परिपर्ण अचल एक रस 
है सनसे भो वेगवान्‌ है उसको इन्द्रियें नहों पहुचतो वह 
सबसे प॒र्वे यहां है जहां इन्द्रियें चलके जावेंगी विषयोंमे 
गिराने वाली इन्द्रियोंका उल्ल घन फरके जोवाटसा ठसोे 
कर्म करता फल भोगता है, वही सवोधार है। 


सदेजति तब्नैजति तद्वदूरे तद्वन्तिके । तद- 
न्‍्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वेस्थास्य बाह्मतः ॥५॥ 

( सत्‌ ) वह ब्रह्म सूखी को (एजति) चलायमानसा 
दिखता है बस्तुतः (तल) बह व्रह्म ( त्एजति ) अपने 


स्‍्थरूपसे अलायसान नहों है (तत्‌) वह ( दूरे ) मूर्खा से 
दूर है ( तत ) बह वस्तुत ( अन्तिके ) निकट है (तत्र ) वह 


३ वेद्क साध्य । 


( अस्यं ) इंस ( सथस्थ ) समस्त ब्र्माणटके ( अन्तः ) भीतर 
(स) और ( तत ) वह (अस्य सवस्य ) इस प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष 
लगतके ( बाछतः ) बाहर भो यतेमाम है ॥ १॥ 

भावाथ--हेश्वर मूस अज्ञानियोंफों समकसे बाहर है 
यह उसको मनुध्यकत चलायमान समसभते हैं परन्तु वह 
अचल एक रस है अज्ञानो उसको टूर समभते हैं परन्तु वह 
सबके अन्दर धआाहर परिपूण है । 


यरतु सवाणि भूतान्यास्मन्येबानु पस्यति । 
स्वधूतेषु चार्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६७ 


(यः ) जो विद्वान ( आत्मनि ) परभ्तात्सामे ( एव ) 
ही ( सर्वोणि ) सब ( भृतानि ) प्राणी अप्राणियोंको ( अनु 
पस्यति ) साधम करनेके पश्चात्‌ देखता है और जो ( सब 
भूलेषु ) सम्पूणो चराचरसे (आत्स' नं) आत्साको (च) भो 
देखता है ( ततः ) तिससे ( न ) नहीं ( विजुगुप्सले ) संश- 
यको प्राप्त हो ता है, अरथोद्‌ जोबन युक्त हो जाता है ॥६॥ 

भा०-*जो ज्ञानी देश्वरकोी रुवेत्र और सबको देश्वरमें 
सिफचय रुपसे जानता है, वह पापोते हट जाता है और 
आत्मकल्याणाश साचन करता है तो दुःखोंसे छटके जीवन 
मुक्तावस्थाको प्राप्त हो जाता है। 


यर्मिन्‌ सर्वांणि पूतान्यात्मैवाप्तद्विजानतः । 
तत्रको मोहः कः शोकएकट्वमनुपरयतः ३७ 


( यर्सिन्‌ ) जिस समाथि कालमें ( विजामतः ) योगो 
को ( सवोणि भतानि ) प्राणो भात्र ( जालमा एव ) अपने 


इशोपनिषद्‌ । हे 


तुस्यही ( अमृत ) होते हैं ( तत्र ) रस अवस्था्े ( एक- 
त्वमू ) एक देश्वरकों ( अनुपस्यतः ) देखता हुआ ( कः ) 
कोन ( सोहः ) भोह ( कः ) कोन ( शोकः ) शोक, अर्थात्‌ 
शोक मोहसे घिनिमु क्त हो जाता है ॥ 9 ॥ 

भा०--योगी जब समाधि लगाता है, केवल इेश्वरके 
हो स्वरुपमें रश होता है अपने आपको भो भूल जाता 
है तब शोक भोहादि दन्‍्द्से छुटकर जोवन मुक्तिका सुख 
पाता है । 


सपय्यंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविर ० शु- 
५ ९ 

ठुम पापविद्ठुमूं, कबिसनीषी परिक्तू: 

स्वयम्भूयों थासथ्यतो$थोन्‌ व्यद्धाच्छा श्व- 

तीमभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 


(सः ) वह इेपश्वर ( परिभगात्‌ ) सब ओरसे प्राप्त 
है ( श्रुक्रम) अत्यन्त पराक्षम युक्त सर्वशक्तिसान्‌ 
(क्षकायम ) शरोरसे रहित ( अग्रणस्‌ ) चलने फिरमे से 
रहित ( अस्नाविरस ) नस नाडोके बन्चभसे रहित 
( शुद्रम्‌ ) शुद्ृस्वरुप .( भपापविद्ठम्‌ ) से पापोसे प्रथक्‌ 
(कविः ) झ्ासवानु ( सनोषो ) सबके समका साक्षो 
( परिभूः) सर्वोपरि जिराकषमान्‌ ( स्वयंभृ) ठत्पतिसे 
रहित वह देश्वर ( साश्वतोस्यः ) सवातन ( समास्यः ) 
प्रजाशोंके लिये ( यायातथ्यतः ) ययाथ भावसे ( अथोन्‌ ) 
बेदद्वारा ( व्यदूधात ) विचान करता है॥ ८५॥ 

भा०--सव्वे व्यापकेवर, अलस्वरूप, विविफार; भिरा* 


है... धेदिक भाष्य । 


कार, सर्वक्ष, सवेशक्तोी परभात्मा सम्पूर्ण प्राणियोको 
बेदविद्या द्वारा संपूण कम फलका विधान करता है जोर 
स्वयं मिरलेप हैं। 

अन्घन्तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपास्ते । 
ततो भूय इव ते तमो यउ विद्याया 0 रता: ॥९॥ 


(ये) जो अज्ञानीजन ( अवियंां ) केवड कर्सकाणहका 
(उपासले ) सेवन करते हैं ( ते ) ;वे ( अन्चतसः ) आट्साके 
प्रकाशसे रहित जनस सरण रुपो प्रवाहको ( प्रधिशन्ति ) 
प्राप्त होते हैं (यठ) और जो ( विद्यायाम्‌ ) केवल 
सशालभे (रताः) रमते हैं (ते)वे (ततः) ठस 
कर्मोपासक से ( भुयइव ) भो अधिक (तसमः) दुःख 
भोगले हैं ॥ ८ ॥ 

भा०--केवल झानशून्‍्य फर्सोासें लगे रहनेसे सम॒ुब्यका 
कल्याण सही होता इस जन्स सरणके चक्रसे नहीं छुटता, 
ओर जो इेश्वर, जोव, प्रकृति, कम पुनजन्‍्मादिके झ्ञानलें 
रत 'रहता हुआ भो ब्रह्मचये योगाभ्यासादि कस नहों 
करता वह उससे भी अधिक दुःख पाता है अथाोत उसको 
राक्तम देहादिकफो प्राप्ति भो नहों होतो। 


अन्यदेवाहुविद्यया 5न्‍्यदाहुरविद्यया । 
इतिशुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विच चक्षिरे ॥१० 
( विद्यया ) झासमागंके अनुष्ठानसे ( अन्यदेव ) 


झोर हो फल (आईहुः ) फहते हैं और ( अविद्यया ) 
को नुह्डानसे ( अम्यद्‌ ) और हो फल (जाहुः ) फहते हैं 


देशोपनिषत्‌ । । 


(इति ) इस प्रकार (घोराणां) ज्ञानो जनोके उपदेश 
( शुश्रुमः ) सुनते हैं ( ये )जो उपदेशक ( नः) हमारे लिये 
(तत्‌! उस झ्ञानको (व्याचचचक्षिरे) वयार्यान करते हैं ॥१०॥ 
भा०-ज्ञान ओर क्मोनुष्ठान का फल पृथक पृथक्‌ 
है, ऐसा गरूजनोंको चाहिये कि, शिष्यवर्गकोी उपदेश दे; 
जिससे साचक लोग भ्रम में न पढें | 
विद्याज्ञाविद्याज्जु यस्तद्वेदी भय ० सह । 
अविद्ययार॒त्य तीत्वोविद्ययाउमस्तम शत ते ११ 
( यः ) झानवान्‌ ( विद्यां ) ज्ञान (च ) ओर ( अविग़ां ) 
कम ( उभय सह ) दोनोॉकोी साथ जानता है ( तत्‌ ) इससे 
(सः) वह यथाथ ज्ञानो ( अविद्यया ) को नुष्ठा नसे ( मृत्यु ) 
कन्स सरणके चकऋरको ( तोत्वों ) तरफे ( विद्या ) ज्ञानसे 


( असृतम्‌ ) सोक्ष रूप सुखको (€ अपनुते ) प्राप्त करता या 
भोगता है ॥ ११९४ 


भा०-विद्वानुकी उचित हे कि कर्स छोर ज्ञानका 
स्वरूप जानके दोनोंका साथ २ अनुष्ठान करे, ऐसा करनेसे 
कम द्वारा अन्तःकरण शुद्द होकर सल और जन्‍्सोद्ववकर्स 
का संस्कार दूर होगा और ज्ञान द्वारा मुक्त होके इेश्वरके 
आतननन्‍्दभोगका भागो बनेगा । 
अन्धन्तम्ः प्रविशन्ति येइसम्भूतिमपासते । 
ततो प्रूय इब ते तमो य उ सम्पूत्या०रताः। 

( ये ) जो अबिद्वान्‌ ( असम्भृतिम्‌ ) उत्पत्ति रहित 
कारण प्रकृतिको ( उपासते ) सेजते हैं थे ( अन्धन्तभः ) 
अज्ञानरुप अन्चक्रारको ( प्रविशन्ति ) प्राप्त होते हैं (ततः) 

रे 


८ बेदिक भाष्य । 


उससे ( भय इब ) बहुत अधिक ( तमः ) अन्धरारको प्राप्त 
होते हैं (यठ) और जो ( सम्भ्त्याम्‌ ) काय्य जगत्नते 
( रताः ) रत है ॥ १२॥ 

भा०--जो देश्वरफो छोड़कर कारण प्रकृति की हो सव।- 
घिष्ठान सम रहे है वे इस अज्ञानसे दुःख भोगते हैं, ओर 
जो काप्य रूपए जगत्रके भोगविलासमें वामत पाषाणदि 
को पूज्रार्में लगे रहते हैं वे उससे भो अधिक दुःखको 
भोगते हैं । 
अन्यदेवाहु: सम्भववदन्‍्यदाहरसम्भवात्‌ । 
दुतिशुश्र॒म्नधोराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 

( सम्भवात्‌ ) काथ जयतको सेवासे ( अन्यत्‌ ) और 
( एवं ) हो फल (आहुः) कहते हें (असम्मवात्‌) श्र कार ण 
को सपासना से ( मन्यत्‌) ओ र (एवं ) ही फलको (आहुः) 
कहते हैं (इति ) इद प्रकार (शुप्र॒म ) घुनते हैं ( ये ) जी 
उपदेष्टा ( नः ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उसका ( विचचक्षिरे 
द्यरूपान करते हैं ॥ १३ ॥ 

भा०--जझ्ञानो जतोको उचित है कि काय कारण जगत 
को उपासना से क्या २ फल होता है यह प्रथक २व्याखरूपा< 
मादि द्वारा जिज्ञाघुओंकों दुशोवे । 


सम्पूतिञ्लु विनाशंच यस्तद्वेदी भय०सह । 

बिनाशेन रूत्युं तीत्वा सम्भूत्याप्झतमशनुते 
(यः ) जो विद्वान्‌ ( सम्भूतिमू ) शरोरादि काय जगत 

(सच) और (विनाशम्‌ ) जिससे सब अद्गृश्य होके रहता 


देशोपनिषद्‌ । ५ 


है ऐसे कारण रूपको (च) तथा उसके गुणक्तांदिकोंको 
( तत्‌ उस्यम्‌ ) इन दोनोंके तत्वोंको ( सह ) साथ जानता 
है बह ( विनाशेन ) अदृश्य जगतके कारणके यथा थे झ्ानसे 
: सृत्युस्‌ ) सृत्यु रूपो दःखको ( तोीत्वो ) तरके (सम्मृत्या) 
कार्य रूप जगतके साथ ( अमृतम्‌ ) मृत्य रहित घुखको 
! अश्रुते ) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
भा०--जब तक कार्य और कारण तथा उसके गुण कमे 
फो न जान ले तब्र तक उससे छुटना असम्भव है अतः इस 
श्रतिम काये कारणके यथार्थ ज्ञानसे जो ज्ञानोको लाभ 
होता है वह बताया है, अथोत का थे जगतके तत्व ज्ञान और 
कारण रुप प्रकृति और उत्तके गणकभादिके साथ तत्वज्ञास 
मे फल यह है कि कारण ज्ञानसे टःखोंको तरकर कार्यरूप 
मंसारमें जीतेहों अम्तरूप शुखको प्राप्त करता है ऊतः 
उभय झानको आवश्यक्ता है। 


हिरण्मयेनपात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखर । 
प के 
तत्तम्पूषन्नपादण सत्य बस्ताय दुृष्टय ॥१५॥ 


( सत्यस्य ) सोक्षका ( सुखस्‌ ) द्वार ( हिरशयमयेन ) 
झुबणोंदि ( पात्रण ) पात्र ऐश्वर्यं्स (अपिष्ितस ) ढफा 
हुआ है ( तत्‌ ? उसको ( त्वम्‌ ) त्‌ ( पृषन्‌ ) कर्मों से युष्ट 
बिदुन्‌ ( अपाक्षण ) खोल दे ( सत्यचमोय दूष्टये ) सत्यघरसे 
अधांत्‌ सत्य स्वरूप देखनेके लिये ॥ २४ ॥ 

भा०-मो क्षका द्वार घन; ऐप्वर्य भोगविलासोसे बन्द 
शहता है, यदि सोक्ष पाना चाहो तो भोगोंको हटाके 
मोक्षके साथन करो तो सत्यरूप देखोगे। 


१० बेदिक साध्य । 


पृषन्नेक्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रशमीन 
समूह । तेजो यत्त रुपडुल्याणतमन्तत्ते 


पश्यामि योएसावसी परुष: सो 5हमस्मि ॥१६॥ 
( पषन्‌ एकषे यस सूयय प्राजापत्य ) हे सब पोषक सब 
को चर को पुष्टो देने हारे हे एकब ! सबको समान एकसा 
देखने वाले हे यम न्‍्यायकारिन हे सूय प्रकाशक हे प्राजा- 
पत्य से नियन्ता प्रभो ( व्यूह रश्मीन्‌ ) फैला अपनो ज्ञान 
किरणको ( समूह तेजः ) इकटूकर अपने न्‍याय रूपी लेज 
को ( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( रुपडूल्याणतमम्‌ ) अत्यन्त 
आनन्द प्रद मोक्ष सुख है ( तत्‌ ) वो ( ते ) तेरा (पश्यासि) 
देख' ( यः ) जो ( असो असो ) वह वह सवोत्मा है ( सः 
अह' अस्मि) यह में हुं अथोत्‌ उपासक उपास्थय के प्रेसमें 
समझ हो अपनेको उस अवस्थानें भूल जावे ॥ ९६ ॥ 
भा०--घर्मांवह प्रससे जीवकी अन्त्यस प्रार्थना है कि हे 
पृषन्‌ और हे एकषे हे यस सू् प्राजापटय परमात्मन्‌ आप 
अपने न्यायसे तो हमको प्राप्त नहीं, अतः समृह तेज इकट्ठा 
कर लेजको और व्यह रफ्मीन्‌ फेला अपने दया रूपो ज्ञान 
किरण को तो जो आपका आनन्दप्रद्‌ मोक्ष स्वरूप है 
हसको देख' यह जो आप हैं, जो आदित्यमे है जो सर्वत्र है 
वह मरेसें भो है में भो उस्तीका हू' वह मेरा है । 
वायरनिलमस्त तमथेद॑ भ्रस्मान्त“शरीरम्‌ । 
ओशम्‌ क्रतोस्मर क्विवे समर क्ृत७स्मर ॥१७॥ 
झानवानको सदा ऐसी प्रार्थना करनो कहो है कि सेरा 
( वाय ) प्राण ( अनिलस्‌ अमृतम्‌ ) विकार रहित सोझ्न 


इशोपनिषद्‌ । १९ 


प्राप्त कर ( अथ ) ओर (इदं शरोरम्‌ ) यह स्थल शरीर 
भस्म न्‍त हो (ऋतो) है विदन (ओशमू) प्रणवोपासना 
कर अर्थात्‌ देश्वरका जो निज्न नाम ओ३म है ठसको ( स्भर ) 
स्मरण कर ( क्ृबवे ) अपने कल्याणाथ्थे ( रुमर ) यान चिन्‍्तम 
कर ( कृत ) किये हुए यसमादि साधनो को ( समर ) याद्‌ कर 
घह लेरे सहायक हैं ॥ १9 ॥ 

भा०-मोक्षार्थी जीव सदा और अन्त कालमे विशेषतः 
घह सममे कि मेरा ( प्राण ) आत्मा घिकार रहित जो सोक्ष 
है उसको प्राप्त हो ओर शरीरका अन्त तो भस्स तक है, 
दैषवर उपदेश देते हैं कि जोवब मोक्षार्थ ओंकारोपासना 


ऋर और अपने पर्वोपा्शित पुरुष शलकर्मादि को याद कर 
जसा कम करेगा वेसाहो फल प्राप्त होगा । 


( बेदर्म यह मन्त्र पेंसाहों है परन्तु सपनिषदोंमें पाट 
भेद से यह श्रति लिखो गदे है; ) यथा-- 

वायुरनिलममस्तमथेदं भस्माद०शरीरम्‌। 
ओश्म्‌ क्रतो स्मर क्रत“स्मर क्रतो समर क्रतए 
हमर ॥। १७॥ 

( वायु ) प्राण ( अनिलम्‌ ) विकार रहित ( अमृतस्‌ ) 
झोक्ष को प्राप्त करे ( अथ ) तत्‌ पश्चात्‌ शरोर भस्मान्त हो 
( क्रतो: ) है संकल्प मय मनःत ( ओश३सू स्सर ) ऑकार 
का रुमरण कर ( क्रतंस्मर ) किये कर्मो'का स्मरण ध्यान 


कर ( ऋतोः ) हे ज्ञानिन अपने ( कृतम्‌ ) कियेको ( स्सर ) 
याद कर ॥ १७॥ 


भा०--यह सूत्रात्मा विकार रहित सोझका उपाय करे 
भर शरोरका अन्त भस्म तक है यहां तक हो प्राणियोंके 


श्र बेदिक साष्य । 


साथ सम्बन्ध है मन जो सड्ुल्प विकल्‍प करने वाला है वह 
देपषधर के निज नाम ऑकार का बारम्घार धयान चिन्तन 


करे और ज्ञानवान को अपने किये कमा का ही ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ जेंसा उसने किया है वेसाहो फल 
मिलेगा ऐसा ससर्क और आत्मा देश्वरके प्रेमर्म सम्न हो 
किसी अन्य वस्तु फा कुछ भो ध्यान न करें और अन्त्मे 
यह प्राथना करे-- 


अउने नय सुपथा राग्रे अस्मान विश्वानि 

देव वयनानि विद्वान । ययोध्यस्मज्जुहुराण 
मेनो प्ुयिष्टान्ते नम उक्ति विधेम ॥ १८॥ 
हे प्रकाशस्वरुपागर ( देव ) दिव्यरूप आप (विश्वानि ) 
सब ( वयुनानि ) कर्तो' को (विद्वान) जानते हुए (असरुसान) 


हसको (राये ) अपने सोक्षरुप ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये 
(सुपथा) सरल सागे से ( नय ) चलाइये ओर ( जुहुराणम्‌ ) 
कुटिल ( एनः ) पापको ( अस्मात्‌ ) हमसे ( थुयोति ) दूर 
कोणिये ( ते ) आपके लिये हम ( नयः उक्तिम्‌ ) नसस्कार 
( विधेस ) विधान करते हैं ॥ १८॥ 
भा०८-इश्वर से अन्तर्म यही प्राथना करनी चाहिये 
कि अपना मोक्षका साय आप बतावें और हमारे कर्ता को 
जानते हुए जो हमारे लिये योग्य हो सो करे अपने सायमें 
सरलतासे लेचले हम कुछ नहों देसकते केवल मसस्कार हो 
आपको भेट करते हैं । 
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केनोपनिषद्‌ वोदिक भाष्य । 
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ओं क्रेनेषित पतति प्रेषितं मन: केन 
प्राणःप्रथमः प्रति यक्त:। केनेषितां वाचमिसां 
बदन्ति चक्षः श्रोन्नं क उ देवो युनक्ति ॥१॥ 

( केन ) किससे ( प्र षितस्‌ ) पं रणा किया हुआ ( सनः ) 
संकल्प विकत्प्ाात्सिक सनः ( दृषितम्‌ ) अभिष्ट विषयको 
( पतति ) प्राप्त होता है ओर ( केन ) किससे ( प्राणः ) पश्नु 
प्रकारका वायु ( प्रथमः ) सबसे पूर्ण ( प्रति) गसनागसन 
करता है ( केस ) किससे. ( हृषताम ) नियत को हुदं 
( शुमासम्‌ ) इस ( वाचम्‌ ) वाणोको (€ व्दन्ति ) कहले हैं 
और (कः 5) कौन (देवः ) देव ( चक्षः) नेत्र ओर 


( ओषम्‌ ) कानको स्व सत्र विषयर्म ( युनक्ति ) नियुक्त 
करता है ॥ २४ 


भावाथं-संसारभे संसम्पुण प्र/णियोंकर स्व स्व ठपापार 
बुन्द्रियोंका स्व स्व विषयोचित कसे किस देवकोी अए्षर वा 
प्र रणा से हो रहा है इस समस्त जगतका नियन्ता कौन 
है? यह प्रश्न शिव्यके तोर पर किया गया है। 
क्षोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्गवाचो ह 
वाच४स उ प्राणरसुप प्राण: । चदक्षषश्चक्षरास- 
मच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादम्ता भवन्ति २ 


४ वेदिक साधष्य । 


( श्रोश्रर्थ ) करण इन्द्रियका ( श्रोजरस्‌ ) सुनने को शक्ति 
देने वाला ( सनसः ) सनका ( समः ) विचार वा सननशक्ति 
देनेवाला ( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( वाचोह ) वाणोका ( वाचस्‌ ) 
वाणी है (सः ठ ) वही परमेश्वर ( चक्ष षः ) नेत्रेन्द्रियका 
( चक्ष :) नेत्र है. इन इन्द्रियादिकों को ( अतिमुच्य ) प्रथक 
करके ( चोराः) ध्यान शोल योगो जन (प्रंत्य ) इन्द्रि- 
यादि शरीर समुदायको छोड़के ( अस्मात्‌ ) इस (लोकात ) 
लोक जनित वासना जाल रूप जन्‍म मरणके बन्धनोंसे 
( अमृता: ) समरण चसम रहित ( भवन्ति ) हो जाते हैं ॥ २॥ 

भा८--श्रोत्रादि इन्द्रियोंका जो लियामक चेतन ब्रक्ष्म है 
घही ओत्रादि इन्द्रियोंकी स्व सत्र कारण गुणा नुकुल व्यापार 
में नियत करता है; ज्ञामी जन इन्द्रिय जन्य सुखोंसे प्रथक 
होकर इस शरोरका त्याग करके देशवर के ध्यानसे मुक्त 
होते हैं । 

न तन्न चक्ष॒गंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो 
न विदुमो न विजानीमो यर्थेतदनशिष्या 

दन्यदेव तद्विदितादथों अविदितादरधि। इति 
शुश्मपूवषां ये नस्तदृव्याचचक्षिरे ॥ ३ ४ 

( तन्न ) ब्रह्ममें ( चक्ष: ) नेत्र ( न गच्छति ) नहों जाता 
( बाक ) वाणो ( न गच्छति ) नहीं जातो ( नो सनः ) सन 
भो उस ब्रक्तर्मे नहों पहुचता इस कारण ( न विदूसः ) हम 
छोग उसको नहों जानते (न विजानोमः ) विशेष करके 
भो हस नहीं जानते। अथोत्‌ सामान्य ओर विशेष दोनों 
प्रकारसे हम नहीं! जान सफते ( यथा ) जैसे ( एतत ) इस 


केनोपनिषद्‌ । है 


ब्रह्मका ( अनुशिष्पतत्‌ ) उपदेश करें क्योंकि उपदेश यथा- 
बत्‌ जानेहुएका हो होता है (विद्ितात) जाने हुयेसे (तत) 
वह ( अन्यत ) निराला है ( अथ ) और ( अविदितादथि ) 
अविदित अनजञानेसे अलग है ( इति ) इस प्रकार (पृवषां) 
पूवाचायां के उपदेशोंको (शुश्रुसः) सुना है (ये)जो 
आचाये ( नः) हमारे लिये (तत्‌) उस व्यापक ब्रह्मका 
( व्याचचक्षिरे ) उपदेश करते हैं ॥ ३ ॥ 

भा०--गुरू शिष्यकों सदेव हेष्तरके निराकार और 
कुन्ट्रियागस्यका उपदेश करे तथा इन्द्रियोंकोी देंइवरतक 
पहुंच नही' है यही पर्वांचायोंका सिद्दान्त है कि वह 
बविदिति अविदित सबसे निराला सन वाणो आदि इन्ट्रिका 
अविषय है। 


यद्वाचानभ्युदितं बेन बागभ्ययते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्विनेदं यदिद्मपासते ॥४४॥ 


(यत ) जो ब्रह्म ( बाचा ) वाणी से ( अनम्युदितिस ) 
प्रकाशित नही होता ( येन ) जिस व्रह्मसे ( वाग ) वाणो 
( अभ्यद्यते ) प्रकाशित होती है ( तत एवं ) उसी वाणी 
को वाणी इत्यादि प्रकारसे कहे हुयेको ( त्वम्‌ ) तू ( ब्रह्म 
बिट्ठि ) ब्रह्म जान ओर ( यदिदस्‌ ) मनुष्य जिस वाणोसे 
प्राप्त होने योग्य शब्दादि काय्येको ( उपासले ) सेवन करते 
हैं ( तदिदम ) वह यह ( न ) ब्रह्म नही है ॥ ४ ॥ 

भा०--देश्वर वाणोका प्रकाश करने बाला है परन्तु 
स्वयं वाणोका विषय नही' जो शब्द वाणोसे कहा जाता 
है बह देश्वर नही । 


। बेदिक भाष्य । 


यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विट्विनेदं यदिदम॒पासते॥ ४ ४ 
( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( सनसा ) सनसे ( नमनुते ) निश्चय 
नहीं करता ( येन ) जिस देश्वरसे (सनः ) अन्तः करण 
( मतम्‌ ) जाना गया ऐसा ( आहुः ) ब्रह्मवेता कहते हैं 
( तदेव ) उसी सनके सनको ( त्वम) तू ( ब्रह्म) ब्रक्ष 
( बिट्टि ) जाग ( नेद्स ) नहों ये ( यद्द्स ) जो यह ( उपा- 
सते ) सेवन करते हैं ॥ २ ॥ 
भा--ओ सनफा विषय है वह ब्रह्म नहों क्योंकि समको 
पहुंच श्रुत ओर दुष्ट पदार्थमें होती है परन्तु ब्रह्म न श्र॒त है 
भटूष्ट है जो सनसे निश्चय नहों होता सन भो जिससे निश्चय 
किया जाता है उसोको ब्रह्म समको ऐसा ब्रक्मवेत्ता लोग 
कहते हैं | 
यच्चक्षुषा न पस्यति येन चक्षषिं पश्यति। 
तदेव ब्रह्मत्वं बिद्धि नेदं यदिदमपासते ॥६॥ 
( यत्‌ ) जो ब्रह्म ( चक्षषा ) नेत्रसे ( नपश्यति ) नहीं 
देखता ( येन ) जिस ब्रह्मको सत्तासे ( चलक्तुषि) नेतश्रोंको 
( पश्यति ) देखता है ( तदेव ) उसी हो को (ब्रह्म ) ब्रह्म 
( त्वं ) त्‌ ( विद्वि ) जान (यदिद्म्‌ ) जो नेश्नसे देखने योग्य 
नेत्रके विषयको सनुष्य ( उपासते ) सेवन करते हैं वह 
( इृदमू ) यह ब्रकह्म (न) नहों है ॥ ६ ॥ 
भा८-दश्वर नेश्रका विषय नहों है परन्तु उसको सत्ता 
से नेश्रम भी देख नेको शक्ति आतो है जिससे वह देखनेको 


केनो पनिषद्‌ । । 


शक्ति होतो है उसको ब्रह्ल ससकता चाहिये और जिघको 
संसारो जन नेत्रसे देखते वा सेवन करते हैं वह त्रहम नहीं । 
यछोत्रेण न शुणोति येन श्रोत्रमिद श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्व॑ बिद्ठि नेदं यदिद्‌ मुप सते ।७9। 

( यत्‌ ) औो ब्रह्म ( श्रोत्रेण ) करणेन्द्रियसे ( न श्टणोति ) 
महों सुनता (येन) शभिस ब्रह्म को सत्तासे ( हृदम्‌ ) यह 
( श्रोत्रम ) फरणेन्द्रिय ( श्रुतम्‌ ) सुनता है ( तदेत् ) उसोको 
(ब्रह्म ) ब्रह्म (त्वं) तू (बिट्ठि ) जान ( यदिदसम्‌ ) जिस 
ओबेन्द्रियके शब्द विषयको सनुष्य ( उपासते ) सेवन करते 
हैं ( नेदम ) वह ब्रत्तत नहों है ॥ 3॥ 

भा०-- जो इेश्वर कानका विषय नहों परन्तु कान भी 
जिस इश्वरकों सत्तासे खुनता है लसोको ब्रह्म समझना 
साहिये जिसको कानसे लोग सुनते हैं बह ब्रह्म नहों' 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणो यते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्ठि नेद॑ यदिद्मुपासते ।८। 

( यत्‌ ) जो ब्रह्म (प्राणेन ) प्राणसे ( नप्राणिति ) श्वास 
मही' लेता ( येन ) जिस ब्रह्मकोी सत्तासे ( प्राणः ) प्राण 
( प्रणीयते ) अपना करे श्वास लेता देता: है (त्वम्‌)त्‌ 
( सदेख ) उसो को ( ब्रह्म ) ब्रह्न ( विट्ठि ) जान ( यदिद्म्‌ ) 
जिस प्राण वायका मनुष्य ( उपासते ) सेवन करते हैं 
( कूद्मू-न ) वह ब्रह्म नहीं ॥ ८॥ 

भा०--जो प्राणोंके श्वासप्रश्यास अरथोत्‌ आने जानेसे 
इवास नही लेता परन्तु तिस जीवनो सत्तासे श्वास भी 


बी, 
६ बेद्यक भाष्य । 


आता जाता है उसो सत्ताकों ब्रह्म समझ जिस प्राण बाय 
का मजुष्य सेवन करते हैं बह ब्रह्म नहो' है । 

इति प्रथम खण्हः । 
गुरू शिष्यके सम्याद प्रश्नोत्तरसे यह प्रथम खण्ड समाप्त हुआ 


यदि मन्यसे सुवेदेति द्तरमेबापि नून॑ 

त्वं बेट्थ ब्रह्म णो रूप । यदस्य त्वं यद्रुय 
देवेष्बथ न॒मीमांस्यमेव ते मन्‍्ये विद्तिम्‌ ॥९॥ 

( यदि ) जो ( सन्पसे ) त्‌ समझता है कि ( सुबेदइति ) 
बह अच्छे प्रकार जानता हूं अथोत्‌ में ठसको पूर्ण जाभता 
हू तो ( दख्बभेव ) निःसन्देह ( अपि नूनस्‌ ) स्वल्प हो 
खानता है (त्वं वेत्थ ब्रह्मणः रूपम्‌ ) त्‌ जानता है ब्रक्त 
का रूप (यद॒स्य) जो इसका रुप (त्वमू) त्‌ जानता है (यत्‌- 
अस्प-देवेष ) जो इसका विद्वानोंमे ( अथनु ) तो निःसन्देह 
( भोसांस्यमेव ) विचारने योग्य हो है (ते ) तुर्फे ( मन्ये ) 
समझता हू्‌' ( विदितम्‌ ) जाना हुआ ॥ ९ ॥ 

भा०--जो तू समझता है कि में ब्रह्मको पूर्णतया 
जानता हू' तो निःसन्देह तू ब्रह्मकी स्वल्प जानता है, जो 
तू जानता है जो बड़े २ सानो जानते हैं बह भो स्वल्प हो 
है क्‍यों कि ब्रह्म अनन्त इयत्तारहित--वेहद-है अतः तुर्फे 
अपना जाना हुआ फिर सोमांसुष विचारने योग्य है। 


नाहं मन्ये सुवेदेति नोनवेदेति वेद्च । 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न बेदेति बेद्च ॥१०॥ 


केनो पनिषद्‌ । 5 


( न अहं भन्‍ये ) में नहीं जानता हू' ( सुवेदः इति ) कि 
में ब्रह्मझो पूण जानता हू' ( नो नवेद्‌ ) यह भो नहीं कि 
नहीं जानता हू' ( वेद्व ) ओर कुच्छ जानता भी हू' ( यः 
नः तत्‌-बेद ) जो हममें से उसको जानता है ( तत्‌ बेद ) 
उसको जानता है नो, नः बेद इति ) नहीं गहों जानता 
हु यह ( बेद्य ) जानता हू ॥ १०० 

सा०-शिष्य-में यह नहीं समानता कि में पूण तया ब्रहम 
को जानता हू । ओर नहीं यह कि, में नहीं जानता हूं 
क्योंकि कच्छ तो जानता ह्‌। हममें से जो को ई उस ब्रह्म को 
जानता है वह इस खातको जानता है कि, में नहीं जा- 
नता, और जानता हू' अधोत सम्पूर्ण तो जानना अछ- 
स्मव है) परन्तु यह भो नहों कि कुष्छ भो न जानता हूं 
यह अपार विश्वहीं ठसको साक्षों है। 
यस्यामतं तस्य मतंमतं यरुष न वेद सः। 
अविज्ञातं त्रिजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ९ ९ 

प॒र्वे कषनका सारांश यह है कि-- 

( यसय ) जिसके ( अमतस ) वह ब्रह्म समका हुआ 
नहों ( तस्य ) उसके ( मतस ) ब्रह्म समका हुआ हे ( सतं- 
यस्य न वेद-सः ) सत जिसके नहों जानता वह अथोत जो 
वह समभता है कि में ब्रह्म को (सतम्‌) जानता हू' ( नवेद्‌ 
स) बह नहीं जानता क्योंकि ( विजानतासू ) जानने 
बालोंको ( अविज्ञातम ) अज्ञात है ओर ( अविजानताम्‌ ) 
न जानवालों क। ( वज्ञातम्‌ ) झत है ॥ ११० 

भा०--जो यह नहों जानते कि “एतावास्य सहिसा” 
ये जितना जगत ई यह सम्र उसको सहिमाका अल्प भाग 

डे 


छ बेदिक भाष्य । 


हैं ओर वह महानूसे मो सहान्‌ है। जो अज्ञानी यह कहते 
हैं कि, हम ब्रह्मफोी जानते हैं और जो यह समभते हैं कि। 
यह अनन्त सीमा रहित अपार हैं; जो कहते हैं कि, हम 
ससको सम्यक्‌ ( अच्छे प्रछारसे ) जान नहीं सकते अतएद 
जिसका यह मत है कि में ब्रह्म को जानता हूं। तस्थ उसकः 
मत अमत है उसका विचार ठोक नहों जो यह कहते # 
कि, हम सम्पयक जात नहीं सकते लनका विचार टोक है! 
प्रतिबोधाबदित म लममतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विंदते वीय विद्यया विन्द्तेष8मत म्‌ १२ 
( प्रतिब्रोध विदितम्‌ ) इन्द्रियोंकी विषयों से हटाके 
घचारणा ध्यानादद्‌ संण्म द्वारा को आत्माका साक्षात्कार 
होता है वह प्रतिश्रोध कहप्ता है प्रतिबोचसे त्रिदित जाना 
गया ब्रह्म ( मतस्‌ ) ठीक ज्ञान लिया सानते हैं। मुमुक्षणम 
(हि) निश्चय करके प्रो क्त मुमुक्ष ( अमतत्वम्‌ ) नाश 
रहित सुखको ( विन्दरे ) प्राप्त होता है ( आत्सना ) अपले 
स्घरूपसे (बोयंस ) योवजबलको ( बविन्द्ते ) प्राप्त क 
रता है ( विद्यया ) ब्रह्म ज्ञानसे ( अभ्ृतम ) सोक्षकी ( वि“ 
न्द्ते ) प्राप्त होता हैं ४ १२४ 
भा+-हन्दट्रियों द्वारा जो ख़ान होता हे बह कोच कह! 
जाता है। परन्तु ब्रह्म इन्द्रितोत है। अतः योगोजन स- 
साचिसें ठसको उपलगण्च फरते हैं। उसोको प्रतिबोचध कहा 
है प्रतिब्षोधते जानर गया बहा सत्य है; उसका प्रकार यह 


है प्रथम आत्मरपे योगजबल घारण करे, तत्न ब्रह्म ज्ञात 
होता है। उप ब्रर झारसे मोक्ष पाता है । 


केनोएनियटू। श 


इ॒ह चेदवेदीद्थ सरयमरिस न चेदिहाबे- 
दीन्महतीविनष्टिः । भूततेष भतेष विचिन्त्य 
धीराः प्रेत्थास्माल्लोकादसूता भ्रवन्ति ॥१३॥ 


( इह ) इस मनुष्य जन्मसें ( चेत ) यदि आत्माको 
05] बेदो त्‌ ) जानलेब ( अथ ) तो सनुप्प जन्म ( सत्य ) स- 
कछ ( अस्ति ) है और ( इह ) इस सनुध्य जन्मसे ( ने 
अवेदोत ) भ जाना गया तो महतो-बड़ी-( विनष्टिः ) 
हानि होगो अतः ( घोराः) भ्यानशोऊल विद्वान ( भूतेष 
भूतेष ) चराचर जगत ( विचिन्त्य ) ब्रह्मकी विचारके 
( ऋ स्‍समात्‌ लोकात ) इस प्रत्यक्ष संसारणे ( प्रंत्य ) शरोर 
को छोड़ कर देश्वरोपासना द्वारा ! असता ) जन्म सरणादि 
दःखोंस रहित होकर मुक्त ( भवन्ति ) होते हैं ॥ १३ ॥ 

भा८-सनुप्य जल्‍्ल याकर यदि परसात्माका ज्ञाम 
प्राप्त हो तो यह सनुष्य जन्म सफल है। ओर यदि मनुष्य 
सनम पाकर भी भोग विलासोंम हो रहें देश्वरका ज्ञान न 
प्राप्त करें तो महान्‌ अनर्थ है क्योंकि न जानें यह सनुष्य 
जन्‍्स फेर कब प्राप्त हो! अतः सोक्षार्थों पुरुषको उचित है 
कि चराचर जगतमें पर मात्माको वितवतियोंका निरोध 
फरके विचार करता रहे) ऐसे खिचार करते २ जब 
यह शरोर छूठ जावेगा तब जन्स मरण के क्लेशोंसे रहित 
हो जावेगा। 

इति द्वितोयः खण्डः । 


चर छः 
जाया ० के ० वमयाक 


१० वेदिक भाष्य । 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 
विजयेदेवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमे- 
वायं विजयो5स्माकमेवायं महिमेति ॥१४॥ 
( ह ) निशूचचयसे ( ब्रक्ष् ) ब्रह्म ( देवेभ्य) पृथियो आदि 
भतोंसे ( विजिग्य ) विजयको प्राप्त हुआ ( तस्य ह ब्रह्मणः 
विजये ) उसोहो ब्रह्मफे विजयमे ( देवा अमहीयनन्‍्त ) पृ- 
चथिवी आदि देवता महत्वको प्राप्त होते हुये ( ते ) वे देव 
( एक्षन्त ) वह सोचने लगे कि (अस्साक एव-अयम्‌ विजय) 
हसारो हो यह विजय और ( अस्माक्ं एवं अय॑ं महिमेति ) 
हसारोही यह महिसा है ॥ १४ ४ 
भा०- यहां अलंका रसे उपदेश दिया है कि, संसारले 
सवंत्र द्वह्मको विजय है। ब्रह्मसेहो ये पृथियो आदि भूत 
सामथ्य पाकर स्व स्व कार्य करनेमें समर्थ हुए है। परन्तु 
अज्ञानो मनुष्य यह सममता है कि; यह सारो विजय और 
सारो सहिमा जो विविध जगतमे प्रकाश हो रहो है; 
पृथिबवोा आदि देवताओं को है यह इसका अज्ञान है। 
नोट--यहाँ गौण प्रयोग जड़में चेतनके समान किया 
गया है। ऐसा अन्यत्र भी होता है। जसे इस सन्दिरको छत 
गिरणा चाहतो है। यह चाहना यद्यपि चेतनमेंही बनतो है 
तथापि यह जहमें व्यवहार किया है, आशय यहां ठतके 
गिरने से है, ऐसेही देवताओंका विचार ओर महत्व आदि 


प्रयोग भो समभकने। आगे भो ऐसे गौण प्रयोग होंगे पाठक 
उसको भो ऐसाही समके। 


तहषां विजज्ञी तेभ्यो हप्रादवेशूब । 
तब्नव्यजानन्त किमिदं यक्षमितसि ॥ ११४७ 


केनोपनिषद्‌ । ११ 


( तत्‌ ) ब्रह्म ( एघाम ) इस पृथियोी आदि देवताओं 
के आशयको ( विजज्ञों ) विशेष रुपसे जान गया (तेम्यः ) 
शनके लिये निश्चय करके ( प्रादु्बभूव ) प्रकट हुआ तथ 
शन देवताओनें ( नव्यजानन्त ) नहीं जाना (कि ) कोच 
( इृदम्‌ ) यह ( यक्षस्‌ ) यक्ष है ( इति ) ऐसा ॥ ११॥ 

भा०--यक्ष नाम ब्रह्मका है “महटद्यक्ष' म्रुवनस्य सच्ये० 
अथव-१०-१५-३८” लें कहा है कि, वह ब्रह्म जानता है; परन्तु 
अज्ञानो यह नहोीं ससकता तब उसके खोच करानेके लिये 
कामों विद्वान उसको महती शक्तियोंका वर्णन करते हैं, 
यही उसका प्रकट होना है। वस्तुतः वह सर्वेत्न सदा 
ध्रकट है। 

तेडग्निमब्रवन जातवेद एतद्विजानीहि 
क्िमेतद्यक्षमति तथेति ॥ १६ ॥ 

( ते) वे पृथिवों आदि देवता ( अग्नि ) अग्निको 
( भ्रत्र बन ) कहने लगे कि ( जातबेद ) है प्रकाश करनेहारे 
लातवेदअगश ( एतत्‌ ) इसको ( विजञानो हि ) जान ( किस ) 
कौन ( एतत्‌ ) यह ( यक्षम्‌ ) पूजनोय है (इति ) यह 
( लथा ) अच्छा अस्तु ॥ १६ ॥ 

भा०--सनुष्पषको समकानेके लिये यह अलंकार रुपसे 
जहमें चंतनका प्रयोग किया है, अथांत्‌ पृथिवो आदि सश्न 
देव मिलके अपनेभमे मुख्य अग्निदेवक्ो पूछते हैं कि आप 
हत्न प्रकाशक हो आप बतावें कि यह कोन वस्तु है; जो 
सबापरि सर्वे नियन्‍ता सर्व रचयिता स्व शक्ति है। अश्निद्ध 
भोरसे उत्तर है कि अस्तु अच्चा । 


१२ बेदिक भाष्य । 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्‌ को5सीत्यरिनवों 
अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदाबा अ हमस्मीति 
॥ १७ ॥ 


वह अग्नि( तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ ) उस ब्रह्मके पास गया तब 
(तसम) उस अश्विको ( अभ्यवदत्‌ ) कहा ( कः ) कोन (असि) 
है (इ॒ति ) वह अग्निबोला ( अज्िः वे अहंभरिमस ) निश्चय 
में अभि हु' (इति अब्रवोीत ) ऐसा कहा (जात वेदः वे 
अहम अर्सि ) निश्चय में जातवेद्‌ अथात्‌ रूप प्रकाशक 
हू (इति ) यह ॥ १७ ॥ 

भा०-यह भो गोण रुपसे कथन किया है कि अशभि 
यक्षके पास गया, तब यक्षने सस अभिसे पूछा तू कोन है 
वह बोला में अशम हूं “जातवेदा” मेरा नाम है, “वे” शब्दु 
अभिमान सूचक है तात्पय्य यह हे कि; संसारभे अशख्िकरो 
शक्ति सबसे अधिक दिखतो है, अतः अग्निका सबसे पूर्षे 
कथन किया है, संसारभें जितना काम होरहा है वह सख 
चेतनके आश्रयसे ( सव निमेषाजज्षिरे विद्युतः पुरुषाद्चि ) 
परन्तु अज्ञानो यह समझता है कि, चेतनका यहां क्या 
काम है। अतः अज्ञानोको चंतनका ज्ञान करानेके लिये 
यह आख्यायिका कही है। 

सस्मिस्त्वथि कि वोयस्यमित्यपीद७ 

सर्वेदहेयं यदिदं एथिव्यामिति ॥ १८॥ 

उस पूजनोय ब्रह्मने अग्विसे पूछा कि ( तस्मिन ) उस 
( त्वयि ) तुक अभ्निनें ( किस ) क्या (बोयंस ) सामथ्य है 
सब अशग्नि बोला कि ( इृदस्‌ ) इस ( सदस्‌ ) खक्षको (अणि ) 


केनोपनिषद्‌ । १३ 


ही ( दहेयम्‌ ) जलादेवू ( यत्‌ ) को ( इृदम्‌ ) यह ( पृथि- 
व्यास ) पृथियोले है ( इति ) यह ॥ १८॥ 

भा८--चेतनने पूछा जड़ अशिसे। लेरेसें क्या शक्ति है? 
अभिने उत्तर दिया कि; जो कुछ पृथिवो मे है, में चाहू' तो 
सबको जला देव'। अथोत्‌ जलानेको शक्ति मुझमें है, सबको 
जला सकता हूं! 
तस्मे तणं निद्धावेतद्वहेति तदुपप्रेयाय सब 
जवेन तनन्‍नशशाक दग्घं सतत एवं निवद्ते 
नेतदशक विज्ञात्‌ यदेतद्यक्षमिति ॥ १८ ७४ 

ब्रह्मने ( तसमे ) उस अग्नमिके लिये ( ठणम्‌ ) घासका 
तिनका ( निदयों ) रख दिया और कहा कि ( एतत-दह 
रूृति ) इसको जला यह है ठतण ( सत्‌ ) उसको ( सव जवेन) 
संपूर्ण वेगसे ( उपप्रेयाय ) पास यया तो भो ( तत्‌ ) उस 
तृणको ( दग्घुम्‌ ) जलानेको ( न ) नहीं ( शशाक ) समर्थ 
हुआ ( सः ) बह अश्नि ( ततएवं ) उस काससे हो ( निव- 
छते ) हट गया और कहने लगा फकि( एतत्‌ ) इसको 
( अशकं विज्ञातुम्‌ ) में नही जान सका ( यत््‌ ) जो (एतत) 
यह ( यक्षम्‌ ) यक्ष पूजनीय है ( इति ) ऐसा ॥ १९० ॥ 

सा०-ब्रह्म ने ठलस अगशिके आगे तृण रख कहा कि) इस 
को जला। अगश्यिसारेवेग्से उस तिनकेके पास गया, पर 
अशिउस तिनकेकी न जला सका, तब वह उतनेसेही लोटा 
और आरके बोला कि में इसको नहीं जान सका) यह फोण 
यक्ष है। तात्पय्य यह है कि, अभ्िमें जलानेको शक्ति 
भी चेतन ब्रह्मको दो हुई है, उसको इच्छा वा आज्ञाके 


१४ वेदिक भाष्य । 


बिना यदि जला सकता तो प्रलयकालमनें भो जला सकऊता) 
परन्तु उस अवस्थामे देश्वरकोी जाज्ञा नहों है। अतः नही 
जला सकता। इस आख्यायथिका् चेतन शक्तिके बिना 
जहु॒ कुछ नहों कर सकता, यह समकानेका प्रयास किया 
गया है। 
अथ वायुमब्रवन्‌ वायबवेतदु विजानीहि 
किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २० ॥ 
अब अग्निके बल परोक्षाके पश्चात्‌ सारे देवता ( बा- 
युस्‌ ) वायको ( अब्रवन ) बोले कि ( रायो ) हे वायु तू 
( एतत्‌ ) इसको ( विजानोदि ) जानता है ( किम्‌-एतत- 
यक्षम-इति ) क्या यह पूजनोय है, वायु बोला बहुत अच्छा, 
छसा ॥ २० ॥ 
भा०--पूर्थोक्त प्रकारसे प्रश्न वायुकी शक्ति जानने जत- 
छानेके लिये यह प्रश्न है, बायको अग्न्यादि देवताओंने 
मिलके कहा कि हे वाय तू जान कि यह कौन यक्ष है 
श्रायुने कहा अच्छा । 
तदभ्यद्ववत्तमभ्यवद्त्को5सीति वायवों 
अहमस्मी त्यब्रवीन्मातरिश्वावाअ ह मस्मी- 
ति॥२९॥७ 
वायु ( तत्‌ ) उस ब्रक्मके ( अभ्यद्रवत्‌ ) समोष गया 
( तम्‌ ) ठस बायुसे ब्रह्मने पूछा ( इति ) ऐसा कि तू ( कः 
असि ) कौन है ( अभ्यवद्त्‌ ) बाय बोला (वे) निश्चय 
कर ( अहम्‌-सातरिश्वा-अस्सि-हइ॒ति ) में अन्तरिक्षर्गं 


विचरने वाला “सातरिश्वा” नामक हूं) ऐसा ( अब्रवोत ) 
धोला ॥ २९ ४ 


केनो पनिषद्‌ । १५ 


भा०-पूवेबत्‌ | 
तास्म॑स्त्वयि कि बीय्य मित्यपीद७स- 

वमाददीयं यदिदं एथिव्यामिति ॥२२॥ 

ब्रह्मने पूछा ( तस्सिनु-त्वयि ) उस तुक सें ( किस ) 
क्या ( वीयम्‌ ) पराक्स है वाय बोला ( यदिदस ) जो ये 
( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवो् है (इृद्मू-सर्दंस-अपि) इस सबको 
भी ( आददोय ) उड़ादू' ऐसी मुझमें शक्ति है । २२ ॥ 

भा०-पूवबत्‌। 

तस्में त्ं निद्धावेतदा दत्स्वेति तदुप- 

प्रेयाय सर्वंजबेन तन्त्र शशाकादातु स तत 
एवं निववते नेतद्शक विज्ञातं यदेतद्य- 
क्षमिति ॥ २३ ॥ 

ब्रक्मने ( लस्मे ) उस वायुके लिये ( दृर्णम-निदद्यों ) 
तृणका तिनका चर दिया और कहा कि ( एतत-आद- 
रस्वइति ) इसको लड़ादे (लत) ठणके उड़ादेनेकी बाझ 
( सर्वे जवेन ) सारे बल से (उप प्रयाय) ठणके समोप 
गया ( तत्‌) उस तृणको (आदातु) उड़ानेको ( नशशाक ) 
असमर्थ हुआ न उड़ा सका ( सः ) वह वाय ( ततएवं ) वह 
उतनेसे ही ( निवद्ते ) लोट आया ओर आकर अन्य 
देवताओंसे कहा कि ( यत--एतत-यक्षम--इति ) जो यह 
यक्ष पूजनोय तमशक्ति है ( एतत-विज्ञातुम--नअशकमस ) 
इसके जानने फो में समर्थ नहीं हू वा में इसको नहीं 
जाग सकता ॥ २३ ॥ 


१६ बेदिक भाष्य । 


भा०-वायु में उड़ानेको शक्ति भी ब्रह्मको दो हुई है। 
शुप्रवरको प्रेरणाके बिना स्वतः शायु कुछ नहीं कर सकता । 
हसे हो अन्य जलादिका भो समफना चाहिये, यहां अश्नि 
खापका कथन उप लक्षण मात्र है । 
अथधेन्द्रमब्रवन्मघ वन्ने तद्विजानी हि कि- 
मेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्ववत्त स्मात्ति- 
रोदधे ॥ २७ 
( अथ ) घे देवता वायकी सामश्य जानने के यज्चात 
( इन्द्रम ) जोवात्माको ( अन्नवन्‌ ) कहा कि ( सघवन ) 
है मचवन्‌ जोवात्मन्‌ त्‌ (विजञानोहि ) जानता है ( किस ) 
क्‍या ( ऐतत ) यह ( यक्षम्‌ ) यक्ष है (इति ) ऐसा कहकर 
( तथा इति ) तेंसे ही स्वीकार करके अथात ब्रह्मके जानने 
को स्वीकार किया ( तत ) उस ब्रह्म के ( अभ्पद्रथत ) स- 
सोप गया वह ब्रह्म-इन्द्र--जीवात्साको आते देखकर 
( तस्मात ) वहांसे ( तिरोदूधे ) अन्वच्ोन हो गया ॥ २४ ४ 
भा०--जड़में ज्ञान न होनेके कारण यह बताया कि 
'धृथिव्यादि संपूर्ण जड़भतोंमें अपनो शक्ति नहों है, परन्तु 
जीवात्मा चेतन है अतः चेतनको विचारनेके लिये ब्रह्म 
वबहांसे छिप गया । अथोत जोब उस शक्तिका अन्वेषण क- 
रेगा तभी पावेगा, कहा भो है कि “जिन खोजिया तिन 
पायिया गहरे पानो बेठ” इेश्वरको शुद्रान्तः करणसे जो 
खोजेंगा वहो पावेगा। 
स तस्मिल्ेेवाकाशे स्रियमाजगाम बह- 
शोभमानामर्मा हेमबतीं ता० हो वबाच 


किमेतद्यक्षकिति ॥ २५ ॥ 


केनो पनियद्‌ । १9 


( सः ) वह जीवारमा (तस्मिनुएव) ठसो हो (आकाशे) 
हृदयाकाश में ( हेसवतों ) झ्ञानवती ( बहु शोभमानाम ) 
अड़ी शोभा यक्त ( उसास्‌ ) ठसा नास को ( स््रियम्‌ ) 
सूक्म बुद्धिरुप स्त्रोको ( आजगाम ) प्राप्त हुआ ओर 
( ताम ) उस सूक्ष्म बद्धिफो ( उबाच ) फहा ( किस्‌ एतत्‌ 
यक्षम ) कौन यह यक्ष है ( इृति ) ऐसा॥ २४ ॥ 

भा०-वह जीव जब हृदय अथोत्‌ विचार रूपी आए“ 
काश सें गोता सारता है। तब उसको समाघित ब्रह्म 
विद्याके पानेवाली अति शोभा युक्त अधोत_निर्मेल स्वच्च 
मेचा ( चारणा ठती बुद्धि ) का लग्म होता है, जब जोीब 
उससे मिलता है तप उससे पूछता है कि यह संसारका 
उत्पादक सर्व शक्ती कौन है, अधोत्‌ जब तक निर्मल 
स्वच्छ बद्धिका झौर जीवात्माका योग नहीं होता बिच 
रावस्था नहीं आती | तथ तक सनुष्य कुछ नहीं सप्तकता । 

दूति तृतोयः खण्टः । 
सा ब्रह्म ति होबाच ब्रह्मणो बाएतद्विजये 
मही यध्वभिति ततो हिव विदाज़ुकार 
ब्रह्मेति ॥ २६ ॥ 

( सा ) वह सापत्विको सूध्मबुद्धि ( ह ) निश्चयसे (बहन 
सुति-डवाण ) यह ब्रह्म है ऐसए कहा ( वें) निशचय कर 
( ब्रह्मणः ) ब्रह्म के ( विजये ) विजयसमें ( महियध्वम्‌-इति ) 
महिसावाले हो (ततः उस सात्विको बुद्धिके उपदेशान्तर 
(ह-एव ) हो इन्द्र संज्षक जोबाटमाने ( बविदाश्यु काट ) 
जानर ( अच्य-इति ) यह ग्रह है ॥ २६ ॥ 


१८ वद्कि भाष्य । 


भ्रा०--जीवात्मा सात्विक बुद्धिसे विचार करता है 
तभो उसको इेश्वरके स्वरूपका ज्ञान होता है, बिना स्वच्छ 
बुद्टिके जोवात्सा भो देश्वरकों नहीं जानता। ऐसा कठ 
उपनिषद्में भो कहा है “टृश्यते त्वप्रया बुढुचा सूक्ष्मया 
सूक्ष्म दृशिभि:” किन्तु सूक्ष्म बुद्धेसि दीखता अवश्य है 
परन्तु सूक्ष्मद्शो ही उसको देख सकता है, ऐसा कठ वल्लीमें 
कहा है। वही तात्पये यहां मो समफो, ओर यह भी 
समझता चाहिये कि, यह सारे महिला सर्वे क्रिया सारी 
चेष्टा उसो ब्रह्म की आज्ञासे हो रहो है, अग्निमं जलाने 
प्रकाश देने, बायुमें उड़ाने आदि जो जो भूतोंमें क्रिया है 
वह सब उसको प्र रणासे है । 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवा न्‌ 
यद्ग्निवायुरिन्द्रस्ते हां नल्नदिष्ठ परप- 
शुस्ते हं नत्‌ प्रथमोविदांचका रत्रह्ने वि।२७। 

( तस्मात्‌ ) पूर्वोक्त कारणसे (वे ) निश्चय कर ( एवे- 
देवाः ) ये पूथषोक्त अग्न्यादि देवता ( अतितरासू्‌ इश्च ) 
प्रशंशनोय को तरह (यत्तू-अग्नि: बायः इन्दूः) जो कि अग्नि 
वायः इन्द्र है ( तेही ) बहही ( एनत्‌ ) इसको ( नेदिष्ठ॑ ) 
अत्यन्त लिकट होकर ( परुपशु ) रुपश करते हुए ( लेहि ) 
वे अम्पादि ( एनत्‌ ) इस ब्रह्मको (प्थमः) पहले (बिद्वाजलु- 
कार ) जानते भये ( ब्रह्म-इति ) यह ब्रक्ष है । 

भा०-जिस कारण अप्लि। बाय, इन्द्र येही उसके ज्ञान 
के लिये कारण हुए, इसो कारण इनको प्रशंशा हुई येही 


उसके निकट हुए थे, इन्हों द्वारा ब्रह्मन्चान हुआ था 
इन्होंनेही सबते पूव ब्रह्म जागा । 


केनोपनिषद्‌ । १७ 


तस्माद्वा इन्द्रो $तितरामिवान्यान्‌ देवान 
साहेनल्ेदिष्टं परपशं सहोनत्‌ प्रथमो वि- 
दाझ्रकार ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ 


( तस्मात्‌ ) इसो कारण (थे) निश्चय कर (सहि) 
निश्चय (स इन्द्र: ) वह जीवात्सा ( अन्यान्‌-देवान ) 
अन्य अग्न्यादि देवताओंकों ( अतितराम्‌ इव ) उल्लडूग 
कियेकी न्‍यांदे (एनत्‌ ) इस ब्रह्मफी ( नेदिष्ठम ) अति 
समोपसे ( प्रथमः ) पहले ( परुपर्श ) रुएश करता हुआ 
( सहि ) वह्हों इन्द्र जोबात्मा (एनत) इस ब्रछह्मको 
( विदाझुकार ) जानता भ्रया ॥ २५॥ 


भा०-यह अख्यायिका केवल कल्पित यक्ष ओर देवता 
रूप संवादसे कहो है। यथार्थत्रत गहीं। ओर नहों ब्रह्म किसी 
रूपको चारण करता है। ओर नाहीं अग्नि आदि बोलते हैं। 
जो सवंव्यापक है वह कहां छिप सकता है । ओर किससे 
अलगहो कर बात करे। अग्नि किसके पास जाके कहे क्योंकि 
अभिमें २भैे व्यापक है। परन्तु इस अरूपायि काका भावहो 
लेना है। सो भाव यह है कि, अग्न्वादि जितने पदार्थ जड़ 
हैं, वह सब चतनाश्रत हैं, बिना चेतनको जाज्ञाके वे कुछ 
नहीं कर सकते। परन्तु अज्ञानी लोक उसको सहिसाको न 
जानते हुए यह कह दिया करते हैं कि, यह जगत्‌ स्वभावसे 
ही है इस स्वभावका खण्डन इस कथामें किया है कि, 
स्वभाव केसा ? यदि स्वभाव हो तो सदा हो रहना चा- 
हिये | यह भो स्वनाव बनने वा बिगड़नेका वा दोनोंका 
यदि बननेका हो तो बनताही रहता चाहिये। यदि विग- 

४ 


२० वेदिक साब्य । 


हनेका हो तो बिगड़ते हो रहना चाहिये। यदि दोनोंका 
तो क्या ससान भावसे वा न्‍्यनाधिकतासे ? सो यह बन 
नहीं सकता। अतः स्वभाव कुच्छ नहों,। चेतनाश्रत यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ है। ओर इस सम्वादमें यह भो दर्शाया है कि, 
जोवात्मा को हो ब्रह्मका ज्ञान होता है। परन्तु जब जोव 
को शुद्द अवस्था अथोत्‌ अन्तःकरणमें मलादि दोष नहीं 
होते। उसी समयसें सूध्रम बुद्धि होतो है। उसो हो विचारा- 
बस्थासें ब्र्मको प्राप्ति होती है। जो लोग यहां इन्द्रसे 
सूय्यंका अथ लेते हैं, बे इसका मस नहीं जानते। प्रथम 
अग्नि-याय॒ तो उपलक्षण है। सारे जड़ भुतोंका ग्रहण इस 
से होता है चेतनके विना इनको गति नहों । वे अपनो 
कुछ शक्ति नहीं रखते। ऐसा बताके पीछे यह बताया है 
कि इन्द्र जोबात्समा बुद्धिसि मिल॒के ठससको जानता है। 


तस्येष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ 
हतीतिन्यमीषिदा ३ इत्यथधिदेवतम्‌ ॥२<८॥ 

( तसय ) उसका ( एषः ) यह ( आदेशः ) उपदेश (यत) 
जो ( एतत ) यह ( विद्य तः विद्य तत आए) बिजुलोको 
चमसकके सदूृश ( इत ) ठोक ( न्‍्यमोमिषत्‌ आ ) चमकनेके 
सट्श है ( इति अधिदेवतम्‌ ) यह अधिदवत उपदेश है 
अथोत पृथिवो आदि भूतोंसे इस प्रकार देश्वरका ज्ञान 
होता है ॥ २८॥ 

भा०-ब्रकह्मका जो यह उपरोक्त उपदेश भतों द्वारा 
किया गया है। यह अधिदेवत कहता है। क्योंकि देवतों 
द्वारा हुआ है । ओर बह विद्य तके चमरकारके सदृश है। 


केनो पनिषद्‌ । २१ 


सदेव ऐसो अवस्था नहों होतो । जब निर्वकटपसमा्थि 
होती है । तभो ब्रह्मका साक्षातकार होता है । 


अथाध्यात्मं॑ यदेतद्वगच्छतीव च मनो- 
इनेन चैतदुपस्मरत्यभीद्‌्णं सड्भूल्प: ।। ३० ॥ 


( अथ ) अब देवता सम्बन्धी उपदेशके पश्चात्‌ ( यत्‌ 
एलत ) जो यह ( सतः ) सन ( गच्छति इब ) जेंसा जाता 
है ब्रह्मके समोप ऐसेही धझयथान करे (च ) ओर ( अनेग ) 
कुससे सनसे ( उपस्म रति ) ससोपस्थ स्मरण करे (न) 
ओर ( सद्भूरप ) दृतक्तियोंको ( अभोक्षणम्‌ ) प्रत्येक क्षणसें 
ब्रह्मलें लगाये यह ( अध्यातमम्‌ ) अध्यात्म उपदेश है । 
अथोत्‌ वार वार अपने अन्द्र दृत्तियोंकी रोककर जो वि- 
चार करना है। वह अच्याट्स उपदेश कहाता है ॥ ३० ॥ 

भा०--विचा रकान्‌ सन जिस प्रकार सब विषयोसे हट 
कर ब्रह्मसें लगे ऐसा ध्यान करे। ओर सनसे ब्रह्म चिन्तन 
करे। विषयों को त्यागके ओर बार वार उसोका चिन्तन 
उसोका स्मरण कर ता रहे। यही अध्यात्म उपदेश कहा है। 


तद्ठु तदुन नाम तद्दुन मित्यपासितद्यं 
सय एतदेवं वेदाइमि हैन॑ सवोणि भ्र्तान 
संवाउछन्ति ॥ ३१ ॥। 


(तत्‌ ह ) बह पूवोक्त ब्रह्म ( तत्‌ ) वह ( वनस्‌ ) बन- 
नोय सेवनोय है ( नास ) प्रसिदु परमात्मा ( तत) वह 
( बनम्‌ ) पूजनोय ब्रह्म है ( इति ) इस प्रकार से ( ठप- 
खसितव्यम्‌ ) उपासना करने योग्य है ब्रह्म (सः यः ) वह 


९२ बेदिक भाष्य । 


उपासक सनुष्य ( एतत ) इस ब्रह्मकोी ( एवस्‌ ) इस प्रकार 
( अभिवेद्‌ ) सर्व प्रकारसे जानता है / एवम्‌ ) उस उपासक 
को ( सर्वानि ) सब ( भूतानि ) प्राणी ( ह) निश्चय ( सं- 
वाज्छति ) वाज्छा चाहना करते हैं अथांत्‌ वह स्व प्रिय 
होता है ॥ 
भरा०--जो उपासक उसको सर्वोपरि पूजनीय प्रियतम 
आतमाका आत्मा समझके उपासनाम तत्पर होता है। 
बह सर्व प्रिय होता है। 
उपनिषदं भो ब्रूहीत्यक्ता सठपनिषद्ध्‌ 


ब्राह्लीं वाव त उपनिषद्म ब्रूमेति ॥ ३२॥ 


शिव्य बोला ( भो ) पूजनोय भगवन्‌ ( उपनिषदस्‌ ) 
उपनिषद्‌ को (ब्रही) कहिये। आचाये ने कहा कि; (ते) 
तेरे लिये (उपनिषद्‌) ब्रह्मविद्या (उक्ता) फह चुका (बाज) 
निश्चय कर (ले) तेरे छिये (ब्राक्मोम ) ब्रह्मसंबन्धनो 
( उपनिषद्भ्‌ ) ब्रह्मविद्याको ( अब्रूम ) कह चुके हैं (इ॒ति) 
थे संपूण ब्रह्मविद्या कहदी ॥ ३२॥ 

भा०-शिष्य आचार्य को भो संबोधन करके पुछता 
है कि, भगवन्‌ उपनिषद कहो। कोडे भेद अवशिष्ट है तो 
कहो ? आचाये कहते हैं कि, कोड मेद नहों। कोडदे रहस्य 
शेष नहों। जो ब्रह्मसम्बन्धनों उपनिषद्‌ हैं, वह तेरे को 
कह दो। निश्चिन्त होकर देश्वरका ध्यान कर | 


तस्ये तपो दम: कम्मति प्रतिष्ठा बेदाः 
सवोद्रानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


केनो पनियद्‌ | २३ 


( तस्थे ) उस उपनिषद्‌ रुपी वश््मविद्याकी प्राप्तिके 
लिये ( तप ) सहनशोलता सान अपमान क्षघा प्यासादि 
द्व न्द्वोंका सहन करना ( दुसः ) इन्द्रियोंकी विषयोंसे प्रथक्‌_ 
करना मनको विषयोंसें न लगने देमा ( कम ) मित्य 
नेमितिक प्रायश्चवितादि कर्मो को करना परोपकारसे न ह- 
टना यही ब्रह्म विद्याको ( प्रतिष्ठा ) स्थिति वा प्रशंसा है 
अथोत्‌ तपः दूमः कर इत्यादि करता रहे । तब हो अर 
विद्या रहती है। वा ज्ञानवानूको चाहिये कि, तप दस 
कस करता रहे। तभी ब्रह्मविद्याकी संसारमें प्रतिष्ठा होगी । 
( बेदः ) वेद्‌ चार (सवोद्भानि) वेद के छओं अद्भ--अथोत्‌ 
शिक्षा, कल्प) व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, उन्द्‌,-(सत्यस्‌ ) 
सत्य यह रुपनिषदोका वा ब्रह्म विद्याका ( आयतनमस्‌ ) 
चर है॥ ३ ॥ 
भा०--ब्रह्मविद्या ही का नाम उपनिषद्‌ है। शिष्य 
सब क॒च्छ सुनकर फिर कहता है कि, उपनिषद्‌ कहो 
अथोत्‌ इसमें शेष कुछ है तो कहो ? आचाये कहते हैं कि; 
हमने सब कुछ कह दिया। शेष रहस्य कुछ नहों। हां | इसको 
प्रतिष्टाके लिये,वा स्थितिके लिये, तप दस कस यह जआंकां- 
क्षित है। ओर सत्य मानो तो इसी ब्रह्म बिद्या वा उपनिषद्‌ 
का आयतन ( घर ) है। यही अवशिष्ट था सो कह दिया। 


यो वा एतामेवं वदोपहत्य पाप्मान- 
मननते स्वग लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रति- 
सिष्टति ॥ ३४ ॥। 


२४ बेंदिक भाष्य । 


(यः) जो (बे) निश्वय करके (एतां ) इस ब्रह्म 
बिद्याको ( एबम ) उक्त प्रकारसे ( वेद) जानता है वह 
( पाष्मानस्‌ ) पापोंको ( अपहत्य ) परे फेंफकर (अनन्‍्ते) 
अन्त रहित ( स्वग लोके ) खगलोक अथात्‌ मोक्षमें जो ये 
सब्से श्रंष्ठ (प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ) ठहरता है प्राप्त 
करता है। 

भा०-जो ज्ञानवान उपरोक्त साथन सहित ब्रह्म- 
विद्याको जानता है। बह अनेक जन्मो के पापोसे छूटकर 
मुक्त हो जाता है इसमें कोई सन्देह नहों। प्रतिष्ठि ति यह 
दो वार इसलिये कहा है, कि निश्चय निसन्देह मुक्ति हो 
जाता है। इत विषयको निश्चय दिछानेके लिये तथा 

ग्रन्य ससाप्तिके लिये कहा है। 
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छप रह है | सचित्र !१ छप रहा है!!! 
शाख्रा्थे काशी । 


यह शास्त्राय सन्‌ १८६९ में स्वासी श्री विशुद्वानन्द्जो 
सरस्वतो आदि काशोके पंशणिहल और स्वासी दयागनन्‍्द 
सरस्वतीजोके साथ मूत्ति पूजा विषय पर हुआ था। 

इस पुस्तकमे उसी ताप क्वा पूरा पूरा विवरण कई 
पुस्तकों एवं उस समयके समाचाझ्लुपत्रोंसे संग्रह कर दिया 
गया है। 

शास्त्रार्थ छत्तान्तके अन्तर्मे कहे समाचार पत्रोंको 
सम्मतियां भी उद्चूत फरदो गईं हैं। 

यदि आप उक्त शास्त्राथंका सच्चा दत्तान्नत जानना 
चाहते हैं तो ! इस पुस्तकको अवश्य पढ़िये। आजतक 
इस शास्त्राथंकोी इस प्रकारको पुस्तक जिससे शसस्त्रार्थंका 
पूरा पूरा हाल ज्ञात हो कहीं नहीं छऊपोी। मूल्य “) दो 
आना सात्र। 


गोविन्द्राम, 
“घुलम साहित्य प्रचार फाय्योलय” 
२९३५ बहुबाजार प्रोट, 
कलकत्ता । 


बिला मूल्य ! बिना मूल्य || बिना मृरुय !!! 
“आय्य मन्तव्य प्रकाश” 
मासिक पत्र । 
आय्यंसमाजके मन्तव्योकिा प्रचार करनेके लिये उक्त 
मासकफा एक पत्र “ऋषि है यत्तोी? दोपभालिकासे अंग्रेजी, 
बदला, और हिन्दी इन तोम भैंषाओस प्रकाशित हो ऋर 
यहां ( कलफत्तेम ) बिना मूल्य वितरण होगा । कलकत्त # 
बाहर जहां डाक द्वारा सेज! जापगा उभ्को सिर्फ हाक 
भोर पेकिड्न व्ययके लिये) चार आना मात्र वार्षिक 


अग्निस देगा होगा। पत्र "एवहार सिनस्र पतेपर करना 
चाहिये। 


मेनेकर, 
“आपस्ये मन्तव्य प्रकाश” 
२१३ बहुबाजार ट्वीट: 
कलकत्ता । 


